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अपमुख 


"यदी वृन्दायन रज नरेन्द नाथ चुर्ेदी का उच्च कौटि क] काव्य 
पन्थ है जिसम व भोत्तिकता के स्तर स परे अध्यास्‌ की भूमिम विचरण 
करते ठे] अध्यात्स-चिन्तन कषियो ~ दार्भनिको का प्रिय विषय रह 
है कुष्ण ओर उनकी लीला-भूमि दृन्दावन कविय फे चिरन्तन सूजन 
का एसा तपोपन रै जहा से अनहद नाद उढा है ओर अम-जग्‌ को 
मधुरा भक्ति म इवा गया है) सूर मीय रसखान रत्वकर से ताक 
मरन्दे चतुर्वेदी तके एक गहन धारा हमारी पावन भूमि मे प्रवाहित है । 
भौतिक आकर्षण मनोवा का नर्तने कविय को क्षणाश के तिए 
आकर्षित करते ह पर इनका अन्तिम अवसान अध्यात्म-भूमिमे ही हता 
है । प्रसाद निराला महादयी अञ्ञय ओर धमवीर भारती ने अपन-अपने 
दग सं अपनी-अपनी इयत्ता मे अध्यात्म काव्य घारा को परिपुष्ट फिया 
है। समकालीन काव्य परिदश्य मे नरन्द्र चतुर्वेदी र योगदान न केवल 
विस्मयकरी टै अपितु कृष्ण काव्य कै नये आयाम्‌ भी प्रदान करता है । 

काव्य-चिन्तेन म परम्परा का परित्याग सभव नर्द है! नरेन्द्र 
चतुर्वेदी अपन अग्रज क्वियो क पत भावने न केवले स्मरण करते 
है ॐपितु अध्यात्मपरक काव्य का नये सित्िजो का विस्तार भी देते 
प्रारम की केविताएए वृदावन~रज की महिमा का गौरव-गान प्ररतुत करती 
है मध्य मे अध्यात्म~-चिन्तन का विप्य--विस्तार टोता है ओर अन्तम 

भन वृदावन मे इसका महज पर्यवसान दो जाता दै । जिन बातो को 
कमि अमूर्तं आफाश मे छिटफाता रहा था उसकी मूर्तं अभिव्यक्ति मन॑ 
वृदावनः' म हयो जाती है} वस्तुत प्रारम्भ की कतिपय कपिता प्रस्तापना 
मात्रै मध्य की क्वित्ताए प्रान्त प्रवाह का रूप लती रै ओौर अतम 
मनं वृन्दावन के महासागर म विलीन हे जती है) 

"यहीं वृदावन्‌ रज कौ प्रथम कचिता प्रार्थना है जिसमे कवि 
परमायगतता से हटकर आज क्री कास्तव्रिकत्तओ को स्पीक्फते हुए 
अमना पलायन निवेदन करता है! उसे आरती क साथ यतियाती भीड 
के विसवादी सोच पर ग्लानि होती है ओर वट आज के ध्यानियो की 
-काहर रथी पादुका के ध्यान या नाम-जपकं नाम परकियजरारहे 
दोग पर प्रहार करता है- 

था ध्यान 

बाहर रखी पादुका 

ॐ ६; भ 

ओर वह तुम्हारा यह अखण्डित नाम 


मन कीन जानि किस गुद्यकी 
जम स्थली मे रहे गया चुपचाप 
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परम्परा फो कवि इसलिए नकारता है कि आज वह निप्राण हो गई है 
ओर वह अपनी प्रेरक श््ति खो चुकी है। साधना-मार्ग भी 
परम्पराआ-गलियारो मं होकर आज भी जा रहे ई । व्यक्ति कौ चेतना व 
साच क सत्त. म आज आकाश-पाताल का अन्तर दिखाई देने लगा है। 
अत उसको साधना-माग कौ भर तदनुरूपता अपनाना चाहिए वृढे शस्त्रो 
मता वृदढा चिन्तन भराषड्धरे।वे कमी प्रासमिकथे पर इसयुगको 
देख-पहचान पाने की क्षमता उनमे नष्टा है । इसलिए कवि "दुक मे ही 
सार देखता ६ै ओर उसी का अनुसरण करने को कहता है- 

वटुकं हीतोसारहै 

साथकता यात्राकी जा हुई है ज्ञात 

ऋपिय) से गुनिया ओर गुरुओ से 

पर नहीं जाने क्या 

वटुक का छोडकर 

वृद्ध काही साथ रयते ह सदा। 

- मन वृदावन 

आर वदु फो कवि इस प्रकार परिभापित करता हे ~ 

जोजागारदै वह बदुफदहै 

जो बदुक है वह जगा रहै। 

आलोच्य क्वि का बटुक स्वामी रामेश्वरा श्रम जी है जो परम्परा 
से हटकर-साधकं को वर्तमान मे रहने की सीख देते है ओर उसे 
अतमुंखी हान वौ प्ररणा देते है । उनके अनुसार साधक अतर्मुखी बनकर 
ष्टी अपने गन्तव्य तक पहुच सकता है | अन्य साधना-पथ भटकाय~मात्र 
हे। वे स्वय अनेक साधना-पथो पर गये है पर वे अपने गन्तव्य तक 
अतर्मुखी बनकर ही पटहुच पाये ह । उसी मे चिर शान्ति का निवास है । 
इसमे होना होता है ओर जागृत रहना होता है- 

होनाहै होने कीप्रतीभा रख 

जगना है तुञ्को 

होने की यात्राहै 

बस फिर वहीं रहना है 

~ यह जो यत्राह 

यह साधक की अतयात्रा है जिसके लिए साधक कोन धर छोडनेकी 
अवश्यकता है ओर न गेरुआ वस्त्र धारण करने की । स्वाभी जी के उपन्यास 
अनन्ते यात्रा का नायक शिध्वज तो अपनी इस आध्यात्मिक यत्रा की 
परिणति कर्मेत्र से अधिक सजगता एव तत्परता के साथ जुडने मे देखता 
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एवासतवययननावलनयसानदपजयमयततवावोजसतनःससतसयन्व्यम 


फवीरा का वह येगुध म 
जो सुमारीमे रहा था दूता 
जागता 
सजगता म परा का वैखरी परर वाधतता 
- म वृदावन 
कपि उस अवस्था म॑ पर्हुचकर भाव~पिभोर हो उठता है ओर अहर्निश 
छि रहे रासा पृ डूब जाता है, पह अनुभव करता है कि नित्य नर्तन चिर 
स्पन्दन रहा है ओर पवल गति ही गतिरहै। 
क्वि का यह कपिता-सगयह अलौकिकः आनन्द मृत्य सगीत 
प्रेम दिव्यता अतीन्द्रिय अनुभूतिया का वाच्य है 1 उसमे आनन्द की हिलरि 
ह सागर 2 गहराई & आर हिमगियी फी भव्यता एवे उच्चता है । वह 
अपनी दिव्य अनुभूतिया काक्षण क क्षणार मे जीता है । तव उसकं आनन्द 
का स्त्रोत सहसा फूट पडता है~ वरात मा उठता है पभी चहचहा उठते 
रै सूय गगन चाद आदि रभीता गनिं एव वुदवुदान लमत है- 
वसत का मधुर गान 
चहकता पनी वर 
हवा मतय पवत की 
उजास चादनी की 
सूर्यं गगन चाद सभी 
गति ब्रुदवुदाते से 
~ जव धुधरु वज उठे 
"मन वृन्दावन" सग्रह वी लम्बी कविता है णिसम कवि का काव्य-कौशल 
प्रखरता स अभिव्यक्त हुआ है । इरे कवि उस महाशक्ति फो मा रूप 
देयता है । उसकी स्वरूप~कलत्पना अत्यन्त भव्य एव सर्वं शक्तिमती रूप 
मक गई दै। हाथ बशी लिए वह कान्ह उसका दढता है- 
हाथ मे वशी लिए वह कान्ह 
मा 
दृढता तुद्को 
जो सहारे कदम्ब के नीचे थी खडी 
आरक्त पद नख से धरती को रिका 
-मन वृन्वावन 
ओर कवि तेजोमयी मा के स्नान का वर्णन करता है तथा उसे अत्यन्त 
दिव्य भव्य एव रहस्यात्मक बना देता रै । उसे स्नान कराने क सिए सागर 
की उदाम लहर उफनतती है तब दिशाए स्तमित्‌ हो जानी है उसकी भुजाए 
दिशाकेष्ठोरो को घूतीर्ईै- । 
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उरावा वययति 


ओर दिया था दृश्य यह्‌ 

मा नहाती तुम 

ओर सागर की उदम लहर 

वक्षकोष्टू रहीर्थी 

स्तभितं दिशाए 

उठती थी भुजाए 

इस आर सं उस ओरतक 

थी दिया वह पथ 

जह्य से सृष्टि जगती ओर सोती 

मा सिर्फ तुम वहार्थी 

~ मन वृन्दावन 

केविमा कौ ससीम से अमीम वना दता है ओर उरसफी अनन्य 
कौ स्थापित करता है। कवि मा क सान्दर्य को इस प्रकार रेखाकिति 
करत हे- 

उसका लास्यरहीतो ह सौन्दर्यं इस धरा पर 

उसी ही हसी 

जाहि मुदित गोलं आकशम 

~ मन वृन्दावन 

पी जल थल अग्नि पावक टै ओर वह मति स्वरूपा है। 

इस लम्बी णीता म कवि गणपति के स्यरूप कौ व्याय्या भी 
करता है! उनकी देह तो मनुष्य की है पर मस्तक एव नातिका गज गी 
है! उनकी यह नासिका नामि तक पहु दै | नामि अतर्मन का निकस्‌ 
स्थल हे ओर णीर्ष चहिर्मन का! गणेश का शिरोच्छेट वहिमन को नियत्रित 
करन की आर सकैत है व्योकि शीश समस्त दुखा का सार दै} वद्धि 
के विकासनेचेतनाके द्वारे का कडित करं रखा है! मानव जव तक 
वहिर्मन के वशीभूते रहता हे उसमे कामनाए- काम क्रोध लोभ आदि 
यैदा सेते ६1 तमान मे रहने परर मन नीचे उतरत दै ! केठ हृदय {जहा 
मनुज का निवास स्थल है) स उतरता हश वह निमल चनता जाता है 
ओर नामि पर्‌ आकर वह अतमन म्‌ विलीन हा जता है! यह अवस्था 
एसी होत्री है जव साधक फे प्रत्येक कार्य का सचालन अतर्मम से होमे 
लगता है} इस अवस्था मे उसका प्रत्यक कमृ कतव्य वन जाता है ओर 
उसके साथ जुड सस्कार यत अच्छे युरेपन का भाव सुप्त हो जता दै 
तथा कर्मं केवल कर्म देता है वह अच्छा या बुरो मरही ह्येता] गणपति 
की सूड (नासिक) का साभि-स्पर्णं आर यज शिर प्रतीक रूप मे इसी 
विचर को समञ्माते ईै। 
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नरेन्द्रे चतुर्येदी > अध्यात्म-विपय पर लेखनी चलाते समय अपने 
विशालं शब्द कोश का प्रचुर उपयोग किया है । प्रतीको बिम्बो लक्षणाओ 
मिथका आदि का उपयोग करके अपनी काव्य-समाधि मे करी भी 
शिथिलता परिलक्षित नही हाने दी है] व अनायास ही वैखरी से मध्यमा 
ओर अन्तत पश्मन्ती की अवस्था मे प्रहुच जाते है । मन वृन्दावन परयन्ती 
का मूर्तिमान स्वरूप है जहा हमारी गौरय-गरिमामथी काव्य-परम्परा एक 
स्ये अध्याय का सृजन करती है कृष्ण राधा ललिता नारद गणेश अपने 
प्रतीकेत्व के साथ अपनी काग्यमयी भास्कर दीप्ति स जगमगा उठते है । 
यह कवि की महत्तम उपलब्धि मानी जायेगी। 

"यहीं वृन्दावन रज का कवि कल्पना भावना एव चिन्तन का 
शष्ठ उत्तरापिकारी है । उसका काव्य उदात्त भावा स परिपूण ह । पह पाठक 
कौ दिव्य लोक मे विचरण करने फी प्रण] प्रदान करता है ] उसे रसखान 
करी तरह वृन्दावन रज से अपार प्रेम है। उसने कान्ह के रास का 
रसारवादन किया है उसन वदुक का दखा-सम्ञा हे वट पत्र शायी विष्णु 
भगवान ओर उनकी लक्ष्मी रूपा आराधिका के दर्शन किये है ओर इस 
श्रसदि का पाठक को अत्यन्त पुनीत एव श्रद्धामाव से वितरित किया है। 
म एस कयि का प्रशस्ति गान करता दू आर आशा क्रताहू कि एेसौ 
भाव-मजरिया हमे उत्तरात्तर प्राप्त होती रहगी। 

वर्तमान म जब चलचित्र के कुत्सिते गीत अपनी स्थूली 
वासनाओ के घन-गर्जन मे लाक रचि को दीक्षित कर रहे है तव राष्ट्रीय 
अस्मिता एव उसकी गरिमामयी काव्य--परम्परा का उद्बोधने एक विशिष्टे 
महत्त्व का अधिकारी है। सास्कत्निक प्रदूषण के इस युग म जव 
उपभोक्ता-सस्कूति हमारे सिर पर सवार ह्यकर नग्न नृत्य कर रही है 
तब "यही वृन्दावन रज का पवित्रे एव आध्यात्मिक राग छडना कवि के 
सत्साहस का ज्वलत परिचय देता है मे इस सग्रह की विधायक कल्पना 
का अभिनन्दन करता हू, जिसके आश्रय से कवि का अनुमूति-जगते 
जगमगा उठा है । इसीलिए एक भारतीय आत्मा ने वणु लो गूजे धराः 
का नारा लगाया था] 

अतमे मै यह कहने का लोभ-सवरण नहीं कर सकता कि कवि 
के मुक्त छद मे उच्छल प्रवाह एव लयात्मकता है । उसके प्रतीक एव विम्य 
नवीनताओ ओर ताजगी लिये हुए है। 


26 795 डा० कन्हेयालल शर्मा 
10 प्रोफसर कालोनी 
कोटा 


2 @ ~ @ॐ © > ¢ ^ ~ 


७ 9 1७ 3 >+ -~ ~ ~+ -+ -< =+ == ~ 


प्रार्थना 

सुना तुमने 

घाट करा पस्थर 
हौ तुम 

वह वृक्ष 

नटी तुम 

कविता वह 

सुनो ललिता 
वूदजोदहै 

सुनो ललिता 

वह इक क्षण 

इस रासम 

कदे वनं 
अनवरत वशी धुन 
शब्दं हुआ सवद 
यह जो यात्रादै 
यही वृन्दावन रेज 
जव धुघरु बणे उठे 
सागर पार वहं 
यह जो सच है 

ग॒ जो जानारै 
कैसी यह प्यास 
जगृता बटुक वह 
फहता था वृक्ष वह 
अमतं यात्रा वह 
घ्र जा अपनी है 
यारा सन्दर््‌ 
साक्षी है समय 
क्या सचमुच यही हु 
मने वृन्दावन 


प्रार्थना 


पालागन। 

प्रमु स्वीकार कर लो ओर अब 
नैयेद्य कद का चुक गया 

प्रार्थना जो थी सीखी 

गुरुवा के चतुर्दिक धाम मे 

आरती के साथ वत्तियाती भीड के 
विसवादी सोच मे ही रह गयी 


था ध्यान 

बाहर रखी पादुका मे 

घरं पर रखी अर्थं फी अर्थहीन 
स्वर्णमण्डिते प्रिटिटका मे 

ओर वु्हारा यहं अखण्डित नाम 
मनकी जाने किस गुहाकी 
जपस्थली मे रह गया चुपचाप 
न कुछ वोलता 

ओर न बत्तियाता 


प्रमु पुजारी की रक्ताम ग्रीवा पर 
रखा वह स्वर्णं मण्डित हारं 

दृष्टिमे तुमको छीन अनचहावीन 
मुखस मुद्यीकोले गया 
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घाट का पल्थर्‌ 


नाव 
न जाने कितनी वार 
मिली ओर रह मड 


प्र्मेवठ्गासा 

घाट पर 

सोचता बतियाता 

वनता रहा अपनी ही चादर 
अपन ही ताने-वाने ले 
कह गया था वह 

जाती देखकर के नाव 

इस घाट स उस पार तक 


सार्थकता 

नव की 

यादेहकी 

सच पुण्य गधी 

ओर वह 

चादर कौ समेटे सहेजे 
जिस्मसा घाट का पत्थर 


वह वृक्ष 





वृक्ष के भीतर छिपा था वह 
ह 

जब उकेराउसतनेको 

वह ओर भीतर 

ओर भीतर 

जव शिराए भी दिखी 

वह ओर भीतर 

गर्म धरती मे दिखा वह रूप 
जाथा अरूप 

गधमाटीकी 

ओर अपनी 

दोनो समेट 

निज की अहता के मदमे चूर 
कह गया वह 

वृक्षदहूमे 

मिट नहीं सकता 

तुम्हारे काटने से 

हर वीजमेहै गर्म मेरा 

ओर मे सृष्टि की कामनामे हखडा 


यह देह वस्त्रो के विना रह नहं सकती 
वस््रहीतोदेहकाहै धर्म 

नित बदलती वस्त्र 

यह पुण्यगामी देह 

अबेव्स्त्रहीतादहे। 


मान वह 

डूबते सूरज की लालिमा थी 

या गैरिक वसने की आग 

हों वह मात्र थी 

चुपचाप 

छाडती भार शब्दो का अर्थो का 
पार पश्यती 

नही था कुछ 

वस एक वह थी वह कविता 


तूदजो हे 


वद का अपना दही होता धर्म 

नही दहै क्षण 

जोदे सके अर्थं स्वाति म 
दे रूपविपका ओर मातीको 
थी वहर्बूद 

ज्योतित ओर मटमैली 


चली शी वादला की गोदसे 

जाना ओर जाना 

महासागर कोख म यहतोरुनाना 
पर बँदका 

यह जानना 

वह रूह 

ओर उसका कर्दम 

मात्र उसका 

तेभीतोक्षण 

अचानक कौधता है 

नभत्र स्याति अत्त करण मे हो उदित 
शुम्रता नग की अचानक सौपतादै 


यह अचानक 
अनवरत याना का प्रस्थान विदु 
सचमुच अचानक कोधत्ता है । 


वह क्षण 


भैनेततोन जाना 

ओर चाहा 

वह आया 

भ तिनके साउडा 

ओर बह गया 

वहता गया 

वह थमा 

मे रूकरा लौटता निज कोटर म पक्षी सा 
फिर उडा ओर उड गया। 


यह उडना ओर उडना 
मात्र बहना 

मीड पर थिर हो वैठना 
सचमुच ही वरणहै ॐ? 
हो जिया 

क्या सचमुच जिया 

पूछता था वृक्ष 

ओंख प्रटटी पर रखे चहु ओर 
जाता चाक के 

इस सौदागर हाट मे 

जो चलता रहा 

अहर्मिश चलता रहा। 


डस रासमे 


ह तत्तां 

यर नही सका वह नाच 

जो था पिरतन 

छडता सफ उलीचत्ता मन को 
पर न जाने वह 

पिपी जो काल्मिा 

रर-रहे उभरती जा रही है 

वह दश 

नही वह दाय 

वह जो रयाथा रेत पर वह पोप 
यह छाप 

रप्तवीज की राजना वह 

रिरि नया 

पिर नया वह सव 

पीठ पर आ पडा वह भारं 
जिरारो छाडफर 

वर्पो वाद आया आज 


वहजोभारयथा 

जोदिखांथा पीठ पर क्ल तक 
वह मात्र 

चा प्रतिफल कलका जामनिलाथा 
युत्त गहरे वहुतं गहरे 

अन्तेस दहलीज नीये 

वह अचानक आज 

हवा 

मिटटी 

मौसम की अनुकूलता पाकर 

फिर हुआ मुखरित 

तदा अव पीट पर 


हो प्रभु हहं 

ताड दा कारा 

जा रघा चटदान सी हिय द्वार पर 
गह मरा 

चारा ओर नीनी ज्जील वीच यह दुगं 
ऊभयारण्यम खाया 

शमशानी हवा का लिए 

उसमे कद यह नृत्य 

भार सादियो का कध पर रख 

यह जाभरादहै 


छूटना है सव 
यह याददहे 
पर छूटना सचमुच कठिन 


गरह साच 

ओर गहर ओर गहरं 
उतरती जा रही मुडेरों पर 
डरायनी वित्ती की आख वह 


सहमा खरगोश यह 
या मिद्दू चित्रकूट 
वद पिजडे मे टहलती 
यस टहलता 


नृत्य की वेला 

ला गुपचुप आरी 
मच पर 

सगीत मनुरिम 
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है क्या यह 

पृषता था वह 
जाचलाया साय कवस 
कह रहा 

हर वार यह क्या ओर वह 
को वीहूनता हर बार 


वह जो 
रिपुं अरि या अहेरी 
छूटता मुखस 
जाथा सगा 
अन्तस मे रखे आधार 


उसकं शछूटते ही 

यह क्या 

मात्र खालीप्रन 

ओर फिर चदनी हयाओ का समवेत वह क्रम 


नही था वह 

जोकि जानाथा 
वह मुञ्चे कुछ छाडता 
कुष खीचता 

अजनि लीक म॑ 
जाकि था अपना 
पिघला््फसा 
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वह आग 
ठडी 

जलाती राख करती 
था नही धूप का कतरा 


वसएकलौ 


न कपकपाती न हिलती 

थिर 

उस आगसं 

पिघला वह नही था जल 


हैम जल सा 

वहा जाना 

मात्रे कुछ वह 

उतरता सीदियो से 
रेगते कोमल गात पर 
कपनो की श्रृखला वह 


उतरती जा रही 

ओर गहरी 

ओर गहरी 

हृदय के पार 

वर्होथाक्या 

थिर क्पित नड्‌ कोपल सा 
अनुराग मय 

नमि पर टूटतता वह व्यूह 


स 
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छूटता सव ए 

क्षण वह 

वह पाया 

था वहा वह 

जा शरावा कां देता वसुधी 

हसी उडत हस को 

सिलती खिल-खिलानट शारदीया ्चौदनी 
नही वह था बस वह जामी वसुनी 


किक्दमणजोथेषडे 

क्रमम 

लिए भार आयुरूप का धन का 
छोडकर गुरूता 

जाय्ठेहैं 

अव थाप दोलक फी मजीरे की 


वस टो गएहैष्ठन्द 

बह चले है 

हो चले क्षर-क्षर रीत 

अक्षर की निकटता चौहनते बस मौन 


कट्म्ब वन्‌ 


कहती थी मीरा 

परसो वदीरै 

नही कम हयो सकती 

सावलिया वैद को आनादही आनादै 


कहती थी वह कमी 
चाकर वह उसकी रै 
आज कहने आई थी 
मोत वह ले आई 
भरे बाजार से 

ठोकं पीट लाई है 
गोविदां उसका हे 
भात वह लाईदै 


भमर मीत गोपिका 
वशी तट खडी खडी 
कान्हा की प्रतीक्षामे 
कान्दाजोरसदहै 
देतु कह रस काह 
रस दी आनद दै 
प्रेमे वही 

रस वही 

वही अत्ति असिदै 
कहता 

रसखान था 

व्रज की मुटटीरजप्र 
तन मन सौपता था 


रीम्‌ रसखान 
वहते नर्ही पद 


नहीं ये गायक थे 
साथ वे कवीराके 
सबदे सुनाते थे 


भाषा जब मुडती है 
उतरती वैखरी से 

पद बवते जव घुघकरुू है 
पार पश्यती वह 

परामे ठलतीरै 


होता रसखान वहो 
खान वहरसकारहै 

रस ही श्रीकृष्ण ह 

वही वृन्दावन है 


जायस से आयाथा 
फकीर कवि कहता था 
ससार है क्या यह 
मुटढी भर राख वस 
प्रम की पीर लि्‌ 

बात वैकुठी करता था 


प्रेम नही हिन्दू है 
नही वह मुसलमा है 


पाक होता जव अतस है 
छूट जाती शरीयत है 
तोडती रुह 

यधन मारीफत है 
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मुहव्वते ही मुह्यत 
दीकार ठहती रकीबो की 


इश्क क आलम म 

उत्तरता कान्हा दै 

भीतर वृन्दावन रज 

नीत कालिन्दी तट 

पिघलता राम रोम 

देम चर्मी अगिं यह 

नफस जा वाटता घर आगन है 


रगना नही केश अव 
कलकीजोबातथी 
कलहीकेसाथथी 


जो बीतता वहकलयथा 
कल साथ नही आनाह 
नही साथजानाठै 


रहता वह यहीं साथ 

इूवता जव मन 

गहरी शील अतस मे 

होत्ती है सम अगडालू पह बुद्धि रै 


खुसरो तभी कर्हता था 
रखनी टी पडती है 

छाप तिलक माला सव 
मैन जब मिलते है 

चह चुपचाप उतर अक्ता दै 
टृटता कटघरा 

जँ पुणा बीज रहता है 


मुहव्वत कमै योँदनं 
अमत म टाक 

जेव फूल फातिटौ 

कफश रू विखर 

सान रावारानी कं 

जव जल स निषननी ह 
सच यही सच 

गिरता दीवार ह 

इन खडहर मदलां की 
जर्हो सियासते के काल पाव 
मनुज ओर मुज का 
नफरत पदरात है 

नी वह वृन्टावनं 

पह तमसवेन ह 


जानम है पार हमका 

कहता वह दाहक था 

घर खुदास अयाथा 

समता बीज लाधाथा 

इन्सान क लहू मे नही मेद पाकर वह 
वात इन्सान फी 

ओर इन्सानियत की 

धरती पर लायाया 


उसकी वात क्या सुनी 
चने वो जिधरसे 
ओलिया पीर चिरती वे 
दरयैश की खौजमे 
मुह्यत की आँख से 
जहौ कौ वुत्ताते चे 
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जहो भी एक कतरा 
मुह्यत का वहता दै 
पाकं वह दरिया 


सेच वही कदव वन 

वही तटं कालिदी 

सखी रायिका वर्हे 

कान्हा का रास नित्य रचा रहता हे 


नफस की दीवारे जव 

रह रह कर उठती रै 

वदी पेदा करता दै 

नफरत की लहरा कौ 

टूटता विखरता नफस 

मिलती रोशनी वह 

सारे जहो को प्रकाश जह मिलता दै 


महीं वह रहता दै 
जो हम सवका 
हममे ही रहकर 
दूर हमसे वह रहता है 


कहती है वेणुधुन 

दूरं न्ष गाव वंह 
राधाया भीराहहो 

या रसखान क्वीराहो 
वरहो रहते नित्त नृत्यमय 
प्रेम की पजनियात्ते 
महारासं के पथिक ये 
लीलारत चित्य 

सखा श्यामसुन्दर के 
वृदावन वासी 

अतस मधुरिमा सग साथ नित्य रहते है 








अनवरत वशी धुन 


अपेरी यह यात्रा थी 

मी गसाच मड 

यका हुआ क्लात 

मटर पटौसेय््य 

तट मागैरनी सारं धाम तप 


रिमाल्य गही द पाया 
पटीमी पश्निमिता 
भटग वह 

भिरे हश्च तवे गरः पभ 
ध्या क्या 

एफाप्रता 

ऋय ग्ट 
याचुगीभप्सेदट 


गही ग रपदुण 
गूजव्सदल 

अती नी भीतररौ 

र रह फर नद "र 

नप्परा यरी पुर 

शटी -री 

प्र) सू पारि पड लर रामी 


[अहि 

क्षण क क्षणित हात जाना 

तभी परहा उभराथा 

नाक एक जट फी 

तीम्ण विपत्ती 

इराछारस उस छोर तक 

टहरी वह दृष्टि 

भीतर री भीतर उतरती गहन गह्मर 
नहो वरा शपथा 


वैठा सुल्तान वह 
बहुत गहरे वहत दूर 
हसता इटलाता 
चिल्लारी आख लिए 


चाह पुज घनीभूते 
शासक नियता 
दता प्रपाह को 
हर पल नया रूप 


राजा के पास जाना 
ओर कुछ कट पाना 
किन असाध्य था 


वाहर का सरोवर 

रेता थपडे देह टूटती दौपार सै 
खीचता अंहनिश 

लाडती नाकाए 

तेज प्रवाह ले बाहर कौ 
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वाहर का आकंप्रण 

रह रह कर वुलता वह 
भूत ही पती 

नाव 

वेषी इरा पाट पर 

ही न्यस्य जान 
न्पटमी सीया रही 
जाता जा बाहर था 
स्तमिते रट ग्या 


दूयता गरले पह 

गिरी सा ग्ति ग्ट 
जिसको भारा 
यह रात चत्ता चयग्या 


उरे रो पूमते 

पूगती पिरम्पीर 

ग्रह पप पुमा ई 
शिर्फती वुमाती र 

पूप ग्तेत 

यट अरं पज पयप्ीरै 


जीत जौ निन 
सि्फमै हे सथर 

धाक) ष्म 

उसे द्रत पुम¶ैटै 


वीच अतराल वह 
क्षणकेक्षणाशम 
फिरकनीमे खो गया 


गति करौ रुक पाती 

पह तो प्रवाहथा 

आना भगीरथी को 

नीचे उत्तराखड मे 

जाना गगासागर यहीतामागथा 


गति वया उलटती है 
पवने जा ववा 
रामराम गता 
साथते मदुभाको 
लौटता प्रवाह वह 
पुन महेश्वर को 


अदुभुद 1 सच अद्भुट ॥ 
लोटता प्रवाह है 

पिषय डूबते कटे पडे अलग थलग्‌ 
जुन नटी पात 

वल्लरी पतो घर मनुम्‌ 
मनुज दिगम्बरी 

राह नहीं 

थाह नही 

वाहर कपाट वद 

उतरती सीच्या 

उत्तरता वह 

गहरे कूड यीच गहर आलाफ म्‌ 


--____-__~_~_[___-__~-~_-~---~-~~-~_ 
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सम हुआ सागर वट 
तिश्वत एक रस यधा 


नीं रह पाती पिर 
गति वह गतिर 

अगम अगाचर वह 
ल्मैटती पन सान 


प्रन मनणो 
चैटी त्रिपुरी म 

भोते फ पितर री 
शात राग आशथ वर 
जागती अरींश 


तं वर्धक्तीरै 
षी वह सोती रै 

मूर्छा पिररित हयी 
राजग पट र्ती ह 


रना? मात्र ग्रत 
सेय तम न्हीगिरिगणट 


पतया पीतप 
सार £ सीदत णा 
प्ण त्ये षः 
प्रिररिरिप्चन्छारै 


शाब्द हुआ सवत्‌ आ सवद 


खमि 1 
आगरा 
म्ण्राकट, नर 

ज पिय 1 
कियाङ्ग्युः 71, 
मरिरम ष्ण 

फर्म पुना प 

हट गरी वरा य६। 

पटो परावरार 
भीडराभाड 

वपित जन-जन 11 
खटउता रिपाहा पो 
क्या वाहर अनुपरिचत ना 


कहं उठा ग्टा भक्त 
वशँ रही यट रहा 

वह वुतखाना ट 

वह उराफी कामनाम 
लिए हाच हाडा वह 

हर वुत को 

तराशता भव॑हीहा 

दूर बहुत दूर 

कहीं ओर सिर ञ्युकाताहै 


कहता ग याज्ञिक 

स्याहा हा स्याहा 

पदयत्तम 

हाता प्रस्ताता आर उद्‌गतादहे 
यह जाधुप्‌ उठतादहे 

सुवारित हा 


नही हाता व्यच यह 
शब्द 

य निरतर सुता 
पिता वह गीशु का 
प्राथ १ रहता ₹ 


वधे टाथ 
सुत्त हथ 
भुकं राथ 
चारा दिशाओौ म सजदा टी सजदा ? 


जीरा जय राचाह 

पर सारी दतारै 
धरती मै कण-फप पर 
भटुती तम धारी यट 
अपपरी ञलग 

उसे ही पातारै 


श जव यह घटता रै 
पट कहर एीयायानते 
भतर उतरता है 

तयं + पणार 

सूध प्रमाप मडि 
ऊह दी 

छट ल्दी 

ह श दाद दिश्य 
गरष लिसण्टयः 


यरो वह उसका 
मात्र वाहक होताह 


कहती थी मीरा 

नाचीथी कभी यहोँ 
व्ही उसका सवरा 
उसफा पति हाता 


योगी का महश्वर वहे 
याज्ञिक काप्रभु 

परम्‌ निवाण वह 

वदी अस्तित्व कूटस्थ 
उसको जब जब वह 

अनुभय म पाता 


छूटता > सव य्ह 

उमरतः निनाद नाद 

रतोडव 

नही नहीं नटराज प्रलयगान 


टूटता जाता सब 

रहता शेष वह 

अतस उजास मय 

तद पिघलतता माम वह 

खड खड क्षरित 

खडा युगे का शेतान वह 

हिम स' पिघलता है 

शेष -रा कोमल वहं 

आया रात जागा नन्हा देव शिशु अव 


धरती पदी 
मघ वदी 


सूरज वही 

योद यहा 

अत्तस्चं ठौ हलिका धू-ू कर जत म्डु 
व्री जग खरी द 

यान्य सान 

म यव जगत अपर 

यन पपन 

सीपौ ले स्वति कौएकर्वूद अमृत या 


पस्तरहौन दिगम्बर 

चनना धयन वहती सहस्त्रवारा सी 
सम साम समर्पित 

जहाभाय मडित्‌ 

गरहौ परह सव जग्ट 

दशा दिशा म मूता नाम वर 
शब्दय सवद 

दर ताग्ूयरी 

वशा जसि व्याज्वा ~ दनक 


यह जो यात्रा है 


छोड नरी पाया वट 
चाद्य था जिरपे 
आकर वट आकर 
दुयदियेजातारे 


जव तक या यिला 
यिलयिलाहट कवल वी 
पर उराफे हटते ही 
गहरा सारोवर वह 

नील व्यथा लहरो ररित 
तन मन कगार तोड 
अटटहार करता है 


न्टी वह जातादहै 

आत है 

यूदही 

पत्ते सा मन उड जातादहै 


लौटता नीं वह 
यूहीवुलाने से 
जब भी आता द 
कुछ नया ऋण 
नया व्याज 
सायले जाता रहै 


कहता या वटुक मित्र 

सही पथ साथ मिला 

असत पगड्डी स 

खडा दूर एकटक 

जो हु 

योग्या 

हान्ग है होने की प्रतीभा रख 
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जगना हे तुञ्जको 
हाने की यात्राहै 
बस फिर व्ही रहना है 


रहता हे बदुक यहीं 

भीतर जब उगता ह 

उसके इगित पर 

मोह माया रुप छोड 

मो की सहज कृपा 

साथ लिर्‌ शिशु को घर चल पडती ह 


यरी वृन्दावन रज 


सरश हता दव 
नरी असुर सोनार 


सागर मथन यह 

सागर तट 

दव यडे दनुज रखडे 

साथ ग्रह पुतला नमक काट 


सागर तट यह 
अभृत घट रखा 
मचलती रोना दै 


एक वह ले जता 

सखीचता वाहर टै 

कहर कत्पवृन 

उरस करा आक्पण 

अमृत्त सरवर की चकार्चौध साय लिए 
खीचता 

अहर्निंश सामर निमत्रण दै 


हो 

गहरी ओर गहरी 
कमल नाल 

सुरग वनी 

नहीं वदँ शेप कु 
छूटता स्र वर्ह 
विरता कण कथ है 


कहती पारस गध 
भाग चल 


~ ----------------------- 
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दूर कहीं 
जिसे नही जाना दै 
वर्ह क्योजानाहै 


यौ से वहं तक 

धरा स क्षितिज तब 
लाभ माह आकर्वित 
जन का यह प्रबल वेग 
क्या सचमुवे ही व्यर्थेहे 


पाना सुख 

ओर गहरे सुख को 
लौट चल बाहर को 
साथ तेरे चचला 

रथ सुसज्जित है 
निशा निमत्रण यह 
मधुर मिलन यामिनी है 


हों वही 

व्ही मिला बटुक वहीं 
नन्दा सा गलक 
आधी रात बोलाथा 


छूटते सभी वसन 

ओरं कषाय वल्लरी खरी 
रूकं मेघ तितर-दितर 
वह कवल जगता है 


इधर पन उसका है 
अगम अगोचर है 
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निधूम दीप शिखा वह 
ह हो हँ वही 
वृन्दावन रहता टै 


यज्ञ गायत्री वहो 
विषय वन समिया 
धू-¶ू कर जलत ह 
गो सगश्री कृष्ण 
प्रवाह भतरं उतरता ह 


लाटती गगा 
हिमालय कभी सुना नही 


पर वाह रे भगीरथ 

साथ लिए महश्वर 

जदा जूट वारी वह 

गरल कठ रखे हए 

साथ त्रिशूल रखा 

धम नदी साथ 

गण गणपति साथ आताहि 


शरीर मनुज दह 

नासिका गज की 

नामि स्पर्श कर 

वहो येठ कमल नाल ब्रह्मा अवलोकित दै 


यही वह हिमालयं 

घर भागीरथी अलकनदा का 
वहत्री है गगा 

सग कालिदी साथलिर्‌ 


ना 


लुप्त सरस्वती 
शात जटा जूट मव्य-चद्रमा विराजत हे 


वाहर हुआ घमासान 
कठ तक गरत रखा 
उगलता फन हे 

रह रह मचलता 
साथ रहा शप नाग 
मुख मुस्कान लिए 
भीतर का प्रवाह 
सगम प्रवाहित कर 
पुण्य स्मान ध्यान 
दह पर उतरता है 


हो यही हँ गही 
यमुना तट दिखता है 
खडेरहैधनु सग 
उधर वोसुरी सजी 
गापिफा चनी वह 
ललिता तो सग चली 


हो यी यही यँ 

वृन्दावन रहता रै 

गा वृद्ध व्यास पुत्र 

विवेक वैराग्य जग 

भपिते यी पर भागवत सुनती है 


बहा सके दूरतक 
लेजा राके वाहर तक 
पन पट शातदहै 


ह्य चुरा प्रतय शात 
दागु रह 


जलत हआ थिर है 
प्रवाह पारदर्शी 
विल्लारी कोच सा चमकतादे 


दपण चित्र हु 
सहज वह 
उभरकर मन प्राण विचरता हे 


हानादै 

वटुक यर्ही 

यही वृन्दावन तट 
यीं पवित्र गगा 

अतरो भिगाती हे 


रहता है शप वह 

रहता हे सम्मुखं यह 

नमक का पुतला अव 

पानं थाह सागर की 

उतस की अरूणाइ दूर दूर मुग्धित हा 


सुरसा विकराल मुख 

पार किथाकलथा 

नन्हा वदुक यह 

हृदय कवल खिला यिला 

नया जन्म आज मिला 

केल पत्र तेटा वह 

देह प्रम अधर रास 

महासागर अगव बीच तत्भण चत पडता है। 


जब घुघरू बज उठे 





यह वहुत भटकाता हे 

ओर -वह सम्मुख नही आताहे 

मे वीजचनेखा 

खत प्र खत नया दता चला जाता हे 


उसका क्या जान 

वह नित नूतन हा जतिा दहै 
कहता चुपचाप 

देख आहना कभी 

तू भी रहा कर्यो वही 


न्न्हासात्‌ 
अव बलिष्ठ नजर आता दै 


जाभी किया सुवह णाम 
दह वृक्ष वदता चला जति दै 
ओर वह ओञ्जल हुआ 

पार मन-प्राण 

कभी-कभी आता वह 
क्षितिज पार अनायास 

अतस करी ओर छार 

आने की आहट 
यूदहीणोडजातादै 


मरही होता पालागन 

उसस भी अनायास 

यही मेगि उक्ती 

ग्रह तिला ओर मिले 

कराड आक्रके कानाम्‌ 

उरक ~उ हात की खवर द जातादै 


=-= =-= ~~ 
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कभी कभी होता हे 

यह खोता टै आकषण 
ओडलल सा होता है 

रस खीचता है भीतर तव 
दवार चरमर चरमर 

खुलनं कोहाताहै 

बन्द रहा सदिया स 
किला अभयारण्य म 


बाहर का पथ 

हा जातारग हीन 

रस भीतर उमडता है 
मे होता उपस्थित 

हर क्षेण सजग वद। 

यह येना वह 

वह यह हो जाता 


क्ष्णकेक्षणागमे 
क्षण जग उता है 


बस्तं का मधुर गान 
चहकता पक्षी वह 

हवा मलय पर्वत की 
उजास चोदनी सी 
सूर्यं गगन चेदि सभी 
गति बुदवुदाते से 


दरवश हुआ क्या अव 

आलम बदला सा 

नदौ वही पवत वटी वही देह यही सव 
दिखता कुछ ओर अव 


1 
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सागर पार वह 


परत दर परत 
जाकुछभीपायाहि 
वही मोम पिड 

हर सायेम आयाहे 


पिघतता खड यह 
जैसाभीसोचदहै 
रगरुप लेता है 

वाक सगहाताहि 


चलता है 

भगताहे 

लखतादै 

फिर फिर पिधलता है 
नयारूपलतारै 


कहता हे 

सूत्रधार 

रगमच मसाहे 
जाक भी करनाहं 
मत्र वद्र हानाह 
सखी वह साथ रही 
कतर व्पाते करती ह 
हर पल सजग रही 


मनुज का धकलती 
अच्छाहा राहा 
अय पहीदताद् 


त. 


नही वह सेविका 

वह ता शासक महारानी 
इधर से उधर 

तिनक सा उडातीरि 


दह शिशु वृह वनी 
वह चिर यावन 

नही नही वह सुरसा 
रक्त वीज जनती है 


यही वही कहती हे 

यट वहो चलना हे 
धिर नही हा सकता 
मनुआ रादा नचता हे 


दती रही आमत्रेण 
सग परिवार लिए 
काम क्राव लाभ मोह 
तनागत की चिन्दित 
वृष्णा साथ रहती है 


छूट नही पाता यह 
तेज हवा चलती हे 
साथ लिए उडती दै 
नारदे सामन हु 
एक लाटे पानीपर 
ससार नया पाता 


हौ गर्ही यहीं वह 
तत्षण वह घटता है 


ते 


खुलता है सुरसा हार 
लघु हनुमान वह 
सीताकीखोजम 
पार सागर 

तट लका पर 

चुपचाप पार जाता है। 


पार उस सोच कं 
कभी कटी जाना है 


वाद्म लदा सदियो से 

भारी पीठ लदी लदीू 

चेहरा पुता 

वस्त्र रगा 

नाटक की सूचना देता रता अतस है 


परदे मे रखा सवे 
आईना कहता है 

जो कछ भी जाना दै 
नही वह जाना है 

पार सोच के जव 

होना रहँ होता 

ओर वही रहते ही 
दिखता सब सही सदी 
वह ज्ञात्त होते ही 

फिर कर्ही नहीं जाना है। 


यह जो जाना है 


प्याज फी तरह था वह 
परत दर परत 

कहता रस सव कोई 
यही यह जानारै 


जब जयभी जाना 
अडारहा वत सा 
यहीतो राचरै 
परत दर परत 
खुलता रहा 
उघडता रहा 
जोभी जाना 

नही चला साथ वह 


कैसीरै यात्रा 
सफा दर सफा 
बढती कितावदै 
जो कुछपायाथा 
नर्ही चला साथ वह 
चुपचाप चला गया 


प्याज सा जीवन यह 

सार क्या 

पता नही 

उतरते छिलको की केसी है याता 


उतरते उत्तरते 

जव भी नहीं रहता कुष 
जा कष्ठ भी शेषं रहा 
होता अशेप वह 

तभी अज्ञेय वह 

ज्ञेय रह जातादहै 


व 
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जोरुछभी सोचा 
वहीत्तो हुआ 


कहता धा कल्पवृक्ष 
छायामे आए 
जो भी भीतर रै 
वहीतोमैहू 


ओर राव जगद 
जोभीचाहाहै 
व्हीतोलातादहू 


अभूरी प्यास रही 
जल ष्टी चाहा है 
जल चहि खारा हो 
प्यासा तो प्यासा रै 


कसी यह प्यास 

मिटाए नही भिटती है 

जल यहो कितना है 

अगुलिर्यो थकंती नहीं 

हाथ की लकीरे 

कमी गुलाव क्यारी से निकली थी 
वार्थक्य हवा लिए 

रही प्यासी ही प्यासी है 


कितना भी भरे जाओ 
पट रीता है प्यासादै 


काक्य हुआ जीवन 


विराम नहीं जाना है 
छन्दशास्त्र 
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जगता बटक वह 


हं वहीथा 

अखड लौ उसकी 

नहीं वहोँ पवन 
प्रज्लित्‌ धूप शिखा वह 


न कपती 

न कपाती 

धिर अपतक 

हों वहीं वह सचमुच 


लौटता पवन वह टकराता व्रहुमनाल 
दिखा वं अचानक 
काटि सूय प्रभामय 
छूटता सरोवर अध 


एक रेख प्रमामय 
न कपती न कपाती 
सीषी सरल रेखा 


तभी सिलखिलाहट 
हसता वाल शिशु वह 
सिहरन का पुज वह 
अचानक वह जन्मा है 


नमो जन्म देती 
न पिता वहो होते 
जन्मता जब वह 
अधकार हटता 
अधेरी राति मे 
नन्दा शिशु जगता 
पृषता कहीं कोई 
नाम करटी उसका 





कहता था वक्ष वह 


नही छा कुछ भी 
यहीतोरहोनाथा 


कहता था वृक्ष वहं 
ह त्रप्तु अपनी थी 
शाखारे लदीं ढकी हरे नए पत्तो से 


कहता समीर 
सच यहो समीतं वहता द 


ओरे शिशिर कच आए तुम पहं 
ठिनुरन ही विवुरन 

सही डालिर्यो 

वोञ्ज रखे पत्तो का 


ओरे वसत 

पतङ्जड के साथी तुम 
ले आए पीत वस्त्र 
रह रह कर उडते हैँ 


छोड ग९ त्रेण विहीन 
शेष रही उािर्यो 
रसहीन गुप~चुप 
छोडा नही कुठ 
स्वतदहीहो गया 
रेस सिक्ते अतसमे 


खडा यह वृक्ष 

यूटा सव कुछ 
याहर से तौटता 
भीतर दरवाजे पर 
आज्यू ही ठहर गया 


न 9. 


म 


टूट पाए वह 
विखर जाए कप कण वह 


जितना भी विखरा वह 
रक्त वीज जन्मा वह 
नयानयाजन्मले 
उठ खडा होता ह 


कहता वह दिगम्यर 
सदियो से गगातट 

सभव है यही पर 

भुम सफे बीज वह 

फिर कितना भी जल गिरे 
नर्ही हागा खेल वहो 


पर क्या हा पाता यह 
जप तप याग ध्यान 
अहता की वल्गा ते 
भैरप अश्व उडा 
त्याग बना योग यों 


श्रेय की माथा यह 
सदिया से कह रही 


हो सकता समव 

क्षण सहज ढल जाए कभी 
मात्रे वर्ही रहना हा 

किया मात्र दर्शन हो 

ओर वह चितेरा 

गेढता कुछ ओर कदी 


मात्रचुपयैटहो 
सग किया रहता हो 


रहनि वहीं रहना हे 
करना न करना 
हाना वस होना रै 
तभी वरहो रहना है 
ओर जर्हो रहना हे 
वरहो वर्दी होना है 
जो वरहो होना है 


घर जो अपना है 


लौटना है घर को 
यट अव जाना है 


जाकल गया 

वह भी अपनाथा 
चाहा राकना 

पर क्या वह रक पाया 


गद्य छोड वीच 
ुपचाप चता गया 


पत्ता हु पीला अव 
पताभी चला नी 
क्षिक सी हवा चली 
यूँही वह उड गया 
धूत धूसरिते सव 
यही वहकफमं था 


आना है उसकौ 
देखना धडी घडी 
कहती दीवार घडी 
उस्कोतो आनो 
रोकं सकता नं 
क्षण 

उसक्षणको 

कहती पद चापर हे 
वह तो अव आनाह 


तिरता है तिनके सा 
अस्तित्व 

गहरी तल व्यथा बीच 
इधर से उधर 

क्या मात्रे उस बहना है 


जग्ताट 

पिति पुरय 
शेपनाग पर्पट ते 
कम॒नपाल वट व 
सत्ते द्वार र 


घर णा उमभितया 
पिरमृत धा रदिया से 
दरवाजा युत्ता ई 


बदे क्पाटये 

नादे बज उठता 

रह रह कर आपा 

अनपरत 

भीतर ये व्च गयाक्ष युल उठते है 


पया हुआ अचानक यह 
व्यचा नील लहो पर 

ज्यातित्‌ 

प्रभामय अमिताभ जग उठता 


बरिखरी टै 

रोशनी यहो वौ स जगह 
घटे घडियाल 

रह रह कर यजते है 


घर का दरवाजा 
अचानक आज क्या खुला 
मौराम का मिजाज भी वदला सा लगता दै । 


~ 
63 


टाना 


यात्रा सन्दर्भ 


नहीं देता वाहर काड्‌ 
ओपव इस रोग की 


दहकता अग्नि कुड है 
जलते रक्त कण 
करूणा ममता 

ओर उदारता की वदी दै 
उठती रै तौ 

अहकार ओर शोपण की 


हाना रै पार 
इस दरिया से सवको री 


ट्टी हे नाव 

पत्तवार भी नहीं है अव 
मज्जी खामोश 

भूतं संया पथदहै 

वह भी अव विस्मृत 
तैराथाकभी 

युगोम लिखाहै कीं 
साथ लिए ताड पत्र 
सयित पुरा कथा 

साथ साथं चल रहा 


तेभी आया व्यापारी 

साथ लिए सुविधा 

दे रहा निरतर 

लेलो जी भरकर 

यही ई उपाय 

धघकती आग का 

दमन नर्ही 

पूरक हे तुम्हारी चाहका 
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पर हश अचानफ 
आग ओर बढ गई 
जितना भी रोका 

उतनी टी यद गई 


याहर काजो फुछ 
श्रेय लमा 

प्रिय लगा 

नही दता वह कुछ 
जो हटा सफे दुख को 


गहरी नदी दै 

मीती लहरो पर तिरती व्यथा है 
चमकता है चद्रमा 

लहरा के वृक्ष वीच 
लुकता-~छिपता है 

कहती वा टै 

नहीं है उपाय कोई 


) 
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नही है सहारा करी 
दे सके अमृतं 

या पारस मिल पाए 
या कर्ही कल्य वृक्ष 


वाहर 

सन्नाटा रै 

ओय बन्दै 

रज्जु मे सर्पं अहर्निंश नजर आता है 


जगना हे तुमको 
जगना ही सार है 
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चाहर जो कुछ है 

नही दे सकता वह 
कमकरसकेजो 
व्यथा भार को 


दढोनादै 

जव तक कन्धो पर भार ई 
ओर नही तेना है 

यही यह सार है 


बाहर की रस्सी 
लोहाया सोना हो 
अमर येल 
जीर्ण-शीर्ण 

कटी पटी. 

रक्त वीज जन्मा यह 
गिरत्ती दै 

मिटती है 

फिर नयी बनती हे 
मिटकर के बनना 
ओर नया होना 

अध नियत्तित का यीं एक सार दै । 
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साश्षी हे समय 


इस वार होलिका 
क्या यह जली 

जल गया सव कुछ 
साथ जो सहेजा था 


धर्म था उसका 

जलन जलाना 

साक्षी समयरहै 

जोभी यर्हो जला 

वह स्वय जीन पाता नीं 
आग कव उठती है 

कठ पर आकर धधकती वह 
अरणी मस्तिष्कं बन 

आहइत्ति रक्त-मज्जा की 


लौ जब उठती है 

भगवा होता नहीं वस्त्र 

देहो जाती है 

जल उठती वह ओय 

ददती फिरतीथीजा 

परिजन सनेटी अरेटर्त्ष् 


वाक 

सिमती 
धका 
स्वाह्य न्ट 





नआगनघुवा 
कधियात्ती ओख 
शेप रहै अगार 
पत्थर सा रहा दिल 
यहीतो जिया 


८ 
जाभीपासथा 
उसे क्यादिया 
राख की सगत कालिमा अभिपप्त 


न सुख 
न अनद 
मात्र एक तिक्त कटु गिलोय सा क्षण 


चाहा था सुख 

मिले निजेको 

ओर परिजन को 

ओर जीया दुख 
दिया इष 

निज को परिजन को, 


जो फसल बोई थी 
वरी आज आयी 
चीज एक साथ लिया 
खेत खलिहान दिया 


बार-बार बोया 
चु 
च अहकार वीज 
पाया`जो आज दहे 
भरा खलिहान दै 
नहीं कोई पास दै 
कता हे वणिज 
इस बार यह फसल घर घर के पास है। 


~~~ ~~~ 
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क्या सचमुच यही हुआ 


होना था सचमुच यही 
यही यहो होना था 
मिला बहुत कु 
दात्ताकेद्वारसे 


हवा भी 

पानीभी 

खाने को बहुत कुष्ठ 
रहने को धरती 

पाने को सुख 


पर हुआ क्या 

दुख की है चादर समेटे सारे जग को 
सुरसा मुख 

या कालिया नर्तन है 

कालिदी रस हीन 

घर धर दुर्योधन निवास है 


कहता विवेक वृक्ष 

वैठ इस छायामे 

देखा किसी ने कभी चष्णा सापर को 
उठती तरगे है 

लहरे ही लहरे 

विचारणा प्रवाह है 


ओर यह रहता है 

वहुत ही गहरा सागर है 
अध नजर नहीं आता है 
मसूर्यं नचाददहै 

वहो वह ज्योतित है 

वह दूवा गहन अधकार मे 
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वदँ वह सुरक्षित रै 
वह सस्कार है 
न्ह वह जड है 
गतिदही गतिदहै 
उफनता फेन है 


शेष नाग व्ही दहै 

वही लेटेश्रीप्रमुरै 

हौ वहीं शेष नाग जो निरतरं विचरता है 
उस महासागर मे 

निरतर प्रवाहमे 


कमल नाल बीच 

वैदे श्री ब्रहुमा वह 
साथ लिए सृष्टि बीर 
अनत यात्रा के 

गवाह मात्र एक वह 
साक्षी समयदे 


पर होना यह नहीं था 

विस्मृति सार बेनी 

विषय की लहरो पर इन्द्रिया तिरी थी 
डूबता मन था 

बुद्धि समर्पित 

विवेकं स्थगित सा 

विषय सरोवर मेँ डवा मनुओ था 


मात्र एक मटकाव 
यहो से वहं तेक 
जो भी गतत था 
दूसराहीकारणयथा 
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निज को सुरक्षित रस 
अहता कोटर मे 
जोभी कारण बना 
वही अहेरी था 


सदी यहो स्वय रहा 
जोभी गलत था 

पर की धरती पर 
निज की स्वतत्रता 
इूदी जङत्ता मे 

चिन्तय पराया 

प्रतिमा जिह्वा थी 

बड बोला मुखात्तिव था 


यों से वर्ह तक 
रसना सार थी 
दौडता रथ था 
पर निन्दा पथ पर 


यहीतो सारथा 
बीतेह्ए्कलका 
क्या मिला अहैरी वह 
यह से पौ तक 
रगता खूटिर्यौ पर 
अदृश्य आकाश मे 


स्थिरत्ता कर्ष नरह 
भात्र एक दौड थी 
फिरकनी सा धूमता वह 
साथ ते जिसको 

वह देता गति ओर 
गति ही गत्ति 

दौडता अनते था 
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पातन 


गहीतोटहम 

मिला अकार वह 
गहरे रते सागर पर 
दैन्य व्यया तहरा पर 


जो बृ भी प्रात हुभ 
सयित चदनी हवाओ से 
पाकर ताप कल्गपी 
भटक्ता समीर था 


सही गलत 

गलत सदी 

सोच यदौ यद हयी 
जो भी गलत किया 
दिया उचित वस्त्र था 


न्यायोचितत हर दृतय हुआ 
सत्य हुआ विस्मृत 

दुख की जो चादर थी 
ओर हुयी गहरी 

पठती हवा थी 

घर-घर पर जाकर 

क्या हुआ क्या हा 


क्या सचमुच यही हुआ 
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मन वृन्दावन 


मो नदीथी तटथाओरयथारम 
दिख रहा था दूर से 

इूबता सूरज 

पृथ्वी का मिलन आकाश से 

तुमने कहा था कुछ नदी 

यस उठी थी वह भुजा 

हाथ मे जिसके था खेडग 

ओर पाव के नीचे दवा था वह असुर 


सिह वाहिनी 

उस सिह से भयभीत म 

था सोचता 

क्या असुर कध के लिए था जरूरी 
सिह का होना 1 


रूपतेरा 

लपलपाती जीम 

हाथ मं खप्पर 

रक्तं मे स्नान कर आं गई 


उस क्षितिज के पार 
तट कालिदी किनरि 
दौडती रमाती फिर रहीं याये 
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मात्र सौरभ 

जल उदा उपवन 

आप्र खजरियो के अचानक जागने से 
याखिल उठी चपा 

या मालती 

कुछ ना असमव 

उस छोर पर 

गधनेदे दिया सब कुछ 


वाक ने चुफचाप लिया 
ओर पी लिया 
वह रस 


दृष्टिकाजोभेदथा 
रगका 

रूपका 

कुल गोत्रका 

जति का 

नर्ही थाशेष 


सखी ललिता थी वहा 
ओर नही था कुछ 
हवा चुपथी 
जोसाथथा 

वह मौन था 

ओर था वहा वह कछ 
जोथाअरूप । 


न~ ~ 4 
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मन्मन 


मुङजपे अमायी 

दूर मुडासे 

बात करती ओर हसती 

पासं रहती 

दूर जाती 

भैजोचलाथा 

वह नहीं था वह फुछ ओर था 


ओर दिखा था दृश्य दह 

मों नहाती तुम 

ओरं सागर की उफनत्ती उद्दाम लहर 
वक्षकोष्ठू रहीर्थी 

स्तमिते दिशारे 

उठती थीं भुजा 

इस ओर से उस ओर तक 

था दिखा वह पथ 

जँ से सृष्टि जगती ओर सोती 

मो सिर्फ तुम वहाथी 


तुमने दिखाया वह 

आना ओर जाना 

सखी ललिता का 

आकाश से उतरी गई आकाशमे 
अकाश 

उसके सिवा था कुछ नही 
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थादेरहाथा गाने 

मधुर मजार 

अनहद नाद 

जौ निरतर हो रही निस्वृत चिन्मयी वाद्य 
जो निरतरदहै 

जो गतिहै 

चाक ब्रहमा का निरतर धूमता 
उस ही उपजा यह जगत 

उसी मे लीन होती 

घूमना था चारकं कौ 
.-गतिहीतोब्रहमाहै 
गतिदहीप्राणदहै 

जो खिल रहा था बीज 

दो कोपल लिए 

मन प्राण का 

यह योगहीतो है जगत करा बीज 
ओरथींममो तुम 

लिए गभ उसबीजको 

मुञ्जको 

भेर इस गाते को 

सृष्टि मे निरतर भटकती इस देह को 


कहा था यदी उसने 

जो हिमालय मे रहा 

तज कर हिमालय कीक्पाक्रो 
साथते सती 

याए्माको 
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र्ना चुप नहीं 


च --------- 


पूरा आनन्दित 
तभीतूजा सकेगा 
इस घाट से उस घाट तक। 


व्य पर है रखा वह पात्र 
मुख ठका 
स्वर्णसे 
लेउठा 
दोपग 
पर ध्यान रख 
हिरण्यमय यह पात्रे 
जिसके लिए जानकर भी "राम 
चलप्डेथे ले धनुष स्वर्णं मृग सधान करने 
जानती सीता 
सव कुष 
कर गर्मी वे पार 
रेखा खींचकर जौ गए लक्ष्मण 
तभी ता अहम्‌ का स्तूप 
रावण छल गया। 


स्वर्णं का यह पाव 

छलतता ही रहा है 

तथागत कोभीमिलार्था 
इसका आमत्रण 

पर चलै थे वे यह सोचकर 
वैमव राजसी दे न पाएगा 
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कमी सतप 

छल यातना इस जगत की 
भरमा रदी सवको सदा से 

तभी तो महावीर न 

जाना दे निर्मम यातना इस देह को 
पासक वह 

जोकि उनकाहै 

जोवे स्वय 

मुक्ति का यह पर्व 

मुक्ति उससे जो भरमा रहा है जीवन को 
कपाय का यह वलय 

अध्यवसाय कोधेरेमे लिए 

सवर साधना से 

कट सकेगा 

सार पाया श्रमणने वैराम्यमे 


यह जो वेला है 

यह विद्या ओर अविद्या की सपि रेखा है 
मधु यामिनी 

मधु कलप लो खुल गया हे 

मधुं वह जो सार है इस उगत का 
क्या जगत यह व्यर्थ हे 

निस्साररै 

मों 

यैठी शेष शेया पर पर प्रभु पद दयात 
जालकश्मीसरुपारह 

क्या असगत 

मात्र कल्पना की चिग्रधाला है। 


होमा 

लक्ष्मी रूपा 

खा गए नारद जिसके मोहरे 
माग वैटे हरिरूप स्वय "हरि से 
ओर फिर जव वरमाला प्रमुको 
कर समर्पित लक्ष्मी रूपा हंस पडी 
ताहो कुपिते 

प्रभुसेले शाप 

स्वण के इस पात्रे से मोहित 
पद रज छोड 

विप्रम काले दुपट्टा 


तमस की गहरी अमावस रातममग्रडः 


पीताम्बर पट 

दे सहारा र्बोहकाश्रीराधाको 
चिन्मयी मों प्रकृति को 

हो रहा नित्य नर्तन 

चिर स्पदन 

मात्र गिदे 

मात्र गति 

अहर्निश रास 

अधर कोमल 

सिहरता गात 

स्पदन ही सजगता 

ओर बेसुध तन 

लौटता लहरो से आता पवनं 
तट के सहारे छोडता 
हौहांयहीतोथा व्हा 


भागवत का गीत 

प्रेमिल 

चैतन्य का वह चिन्मय नृत्य 

घुधरू बाधकर नाची वह श्यामल रग मे 
तोडकर वह पात्र का ठक्कन 
जोरखाथा 

स्वर्ण के घट पर 

सिह्यासन की परिधि को लाधकर 
*रेदास भक्ता वह 

कह रही थी भाषा उस -दरद की 
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सूर की गोपी अजानी 

वरस्ते थे नत्र जिसके देखकर काली पटाद 
श्यामलरगको 

“कबीरा का वह वसुध मन 

जो खुमारी मे रहा था इूवता 

जागता 

सजगता मे परा को वैखरी पर वाधता 
हसता हसता 

जपनी फकीरी मे रहा खुद को लगाता । 


हौ वह गोरख 

खो चलाथा योग की धूनी लगाए 
कहे गया था 

साथ उसके वह रहेगा मो ज्गाहै 
जो जगा है सदा निशदिन 

वही रहता साथ उसके 

जो सदा ही जगा रहता। 


यह्‌ घडी भी 

मौ तुम्हारे सहज स्नेहित स्पर्श की 
किमेजगाथा 

देखता 

तुमको नदी को तटको ओर सवका 
मौ 

सब छूटता 

यह गत 

यह जात 

यहे देह का आधार 


~~~ ~~ -~-~----~-~-------~---~---~------ 
मः 
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चिन्मय अपमानित 

स्वण घट की प्रतीक्षामे 

खड सव 

इस देह मे मंत्र मानव से 

शास्त्र को चादर सा लपेटे 

वैखरी धुन पर नचते 

नट विद्या ही सीखे 

दे रहे जग को प्रलोभन 

जगत की मिथ्यात्व की घोपणा का पाठ 
दोहराते 

स्वय भीतर जग की दासता मे लिप्त 
स्वर्ण घट की कामनामे 

रह बृढ 

वूदेहीयथे जन्मे 

इस चिन्मयी वृन्दावनी रस भूमि पर 
जिनका शेश जन्मसे हीखो ग्याथा 


ह जगा मौँ वह 

गोरख ने कहा था 

धी रात मे है एक बालक योलता 
माँ वह बालक 

वह जगाथा 

खोकर सबकुछ 

कुलजाति धारणो कियाथा 
मात्र वालक 

वद वटुक भरव 

मो पद मरा 

काल भेरय 
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खे ममेतर था दना फल तलक था 
वहविदाले 
कब मया 


कह रह था वह पखेर 

वैठा वृक्ष पर 

फल कूतरता 

भौर था जो देखक्ता था 

वह अचानक ही बचा था 

चखते चखते पख उसके जो जले थे 
वह अचानक कह गया था 

वह चखना भूलकर के अबे 

वेस दयता दै 

देखता है जो वही ता है बटुक 
बदुक भेरव 

वहमिलाथा 

ओर थी ललित 
जोसदासेसाथथी 

उतरी आकाश मे आकाश मे ही मिली थी देह मे 


कह रही थी 

देख से- 

वृन्दावनी चिन्मयी धरा पर 
ते हाथमे वशी 

नते 

चाहतेरी 

बाले युषरू 

जगत यह पाप्र है अब नक्ष 


= 
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लीला भूमि है यह कान्ह की 

जो रटुकदै 

वहीतो भुक्त है 

स्वर्णं घट की प्रतीक्षा है नही अव 

सर्पं ओरस्वर्णकानहीहैभेद 

यह बटुक हसता हसाता 

अभीत्तो जन्मा यहीदै 

हामामेखडाथा नदी तट पर साथ तेरे 


बदुकदहीतो सारद 

सार्थकता यात्रा की जोहुयी है ज्ञात 
ऋषियो से मुनियो ओर गुरुओ से 
परदहीन जाने क्यो 

वटुकं को छोडकर 

वृद्र को ही साथ रखते हँ सदा। 


हा तभी तो भूमि वृन्दावन जहा 
भक्ति नवयौवना के पुत्र 

थककर वलात थे जौ भिरे 

ओर नारद विस्मय का छोड पीताम्बर 
गए थे पृषने 

प्रश्न पितामह से- 

मागवत का वीज हो यह 
याकथाश्रीरामकी 

जहा भिलना मारूति का श्रीराम से 
पाना खोई सीता शाति श्रीराम की 
विवेक के जागरण का यह मीत है 
प्रप्त त्ता 
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जामिलाइसजौीवकाजगम 
उसकी धारया स 

सास्यवमरहि 

सामर्थ्यं का सदुपयागहीताधमहि 
जा खोलता है हार 

तेकर साथ विवी मन 
उसधामका 

चिर चिन्मय लीन्दर भूमि का। 


तव चिदाकाश म 

उडता वह परू 

जो चख रहा 

परखा का जनाक\ 

पाकर अपनापन कि ददे अव दैखता दै 
उड चला दै 

चिदाकाश म 

उसके प उजले शुभ ज्योतित 
विवेक ओर वैराग्य के 
जाष्टूटताथा 

ओर था जिसे जाना 

वह अबजाचुकाहं 

था जिस आना 

वह अवओ चुका ह।॥ 


जो शिशु जन्मा 
वह कन्हद्दो खयीगु 
वह भी यदुक था 
उसका दी आना 
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जगगमन का गतह 
ज्यजगदहे वह वदुकदहै 
जावदुक है वहजगदह 


ह नही यहा पर धून 

पारस ओर अमृत की 

मही है स्वग का सुख 

नहीं है भय की चादर 

ही घृणा की बहती नदी है 
हिमालय से निकली भमीरथी का जन्म है यह 
जामिलीहै 

शिव" की जटा पर आज आकर 
चद्रमाहे खिला 

कठ मे लपेटे सप विषधर 
बाघम्बर लपेटे शाते दै वह 

वह शिवम है 

कल्याण की इच्छा सजोए 

नादि उमरू मे भाषा छन्द लेकर 
नृत्य की भगिमा हो 

याज्ञान वंदा का 

आगम निगम की सपिरेखा 
तेत्र की आधार भूमि 

चिर फेलाश की चिर भाव भूमि 
यर्हीतोहै 

यही पर जन्मे है “गणे 

भा स्वय पशु का शीष रखकर 
युद्धि का आगारहवे 
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दे रहे आधार सवका 

नाभि अपनी करते उजागर 
मोदक भोग लेते 

क्या नही असहज रूप उनेका। 


हा शीशदहीतो सार दुखकाहै 

ह्ये गया निरतरं विकास इसका 

हृदय तक अव येत्तना का दार कुठित 

जा नही सकती 

वह यह दासन्व खोकर 

जोकिपाया 

सभ्यता के पिस्ता से उसने यहा पर 
शक्ति मन कीटायाप्राणकी 
दोनोएकरै 

वास उसका नाभि 

आना है यहा 

जोकि अबदहो गयी है कैद घर मस्तिष्के 
जक्ष से जाता पथ जगत की लालसा का 
कह गया था वह- 

लोभ मत्‌ कर 

सपत्ति यह किसी कीदै नही 
त्यागसेहीमागकापथहै 

ओर वास ईशा का जगतमे 

है मेगतसे वह परेभीहै। 


तोम का यहं पथ 
कषायो का बना हे सिलसिला 


--_______~____-_[____ 
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तथामत की 

दिपमरी तृष्ण की नीली धार है यह 
छोड जिसको वे गये 

पा गए महावीर 

पथ वैराग्य काले साथ 


यह उपजती शीश पर 

जितने कंश हो उतनी दी वृष्णा जान 
करते लुचन केश का 

ओर वे “मुडक के अनुयायी 

अग्नि को जगाते शीश पर 

केश अर्पिते कर 

भगवा पहन जग मे चल प्डे। 


कहते गणपति 

पशुता तुम्हारी शीश पर वसती 
भले ही तुम मनुजो 

मनुज का वासतो नीचेहदयमे है 
कट जहा शिवने 

गरल कोदै रखा 

इसी द्वार के नीये रहती तितिक्षा है 
वर्ह खुला आकाश दै 

भाषा वैखरी से मध्यमा 

मध्यमा से होकर परयती 

दूढती है पथ 

परा म डूबना 

जहा जगता “सोम्‌ 

वही मधुमय सोम 


षषी मम१9ममममम9१म१999१,१,१४१ 
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भने अर शरण उ) यार्‌ वनका 
अन्न स उपजा 

परं नही वट अन्न 

साता पका 

दे माः-प्राणि का आवार 


ग्रह वह भूमि रै 

जा व वृन्दायः 

जहां तमस के पार कालिदी 

जौँ है खड श्री कान्ह 

ले मानु 

जावसत्रमटै 

जिसको पाप~ फह उठा था -जायसी 
इसके सिवा यह देह सचमुच व्यर्थं है। 


यही है वह धाम 

जरह है पव मुक्तिका 

यदीहे देश हसा का 

जो उडत दै चिदाकाश म 

यही है साथस्ता 

मानव दह को 

होना वसं मनुज 

कर दूर सारं ज्यरण जादठकेहे 
चेतना को लिए इस स्यण घट पर 
हों उठा ठक्कन 

अव होगै अव यहा पर 

चेतना निस्वन नजगं कच 
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नाम उसकादसकोताददहीदेना 
नामदहीतोहि 

मनुज की आकाक्षाआ का द्वार 
इसक सिवा वह जा नर्ही सकता 
कभी निजे क पार 

अर्हत भूमि का आस्याद हे यह 
उतरना छिलके कादंक 
जोंमिलारदै अतमे वह क्या 

क्या अस्तित्वं ह सहज 

भाषा हाती मूर्तं जहा हा व्यक्त करना 
सज्ञा ओर विशषण पर 

पर जहा मात्र लहर हा 

ओर लहरासेपरेजागमदहै 

जर्हौ ही है कुछ 

जा हा सके रपायित कही पर 

वर्हो तो बस दिगम्बर है। 


खोज उसकी व्यो करा 

सवान सज्ञा का 

पर वह है 

वहो ता मात्र वशी नादद 

जो गत्तिहै 

जन्म देती है ओर रखती ओर कर देती विदा 
यह क्या? 

है नही माया 

यह लीला भूमि हे कान्ह की 

जाहियागनिद्रामे 





95 


महासागर नीली लहरो वीच 

शैया शेष नाग 

हा हैवहापरमा 

लीला सहचरी निरतर जागृत्त चिन्मय 
उसका लस्यदहीतो है सदर्थं इसधरापर 
उसकी री हैसी 

जोह मुदिते नीले आकाशमे 

यह जल थल अग्नि पावक सय दही है 
है वही 

जो मात्र गति दहै 

ओरथार्भे मै मनुज बटुक भैर 
थाष्टुटता था ज्ञान 

प्रौढं उन की जो सूचना थी 

जम मप्था कह शिशु 

या जामरणं का गीत 

था उस पार 

घाटी पर दिखता था जगत "जोगी महल ॒सा 
जहा है मात्र खडहर 

अतीते के जड सवाहक 

भविप्योन्मुखी डूबते मस्तूल के वे खड 
जह्य पर असुरक्षित रै मनुज 

जोमत्रे पशुरै 

ओर उसका होना पशु सनातन कर्महै 
जोप्शुहैवदीदोगा 

यहा पशुं आहार यही अभ्यारण्य है । 


इस पार थां जन्मा 
उस अ्धनानव शीश पशु पर दैहमानव की 
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गणपति सीनि्य ही 

वह शिशु बटुक भैरव 

जागरण की 

नव मनुज की 

नव सूर्य के आगमन की सूचना थी। 


पौकफटीथी 

बरसते बादलो के वीच उस कालिमा मे 
हल्की सी आकती 

खिले गुलाब सी वह लालिमा थी 

उसमे था आगत का सदेश 

जो जगाहै आज 

थिर हो नटीं सकता 

छाया तेरी कालिमा सहै बनी 
सगतेरेहीचलीहै जनमसेदही 

साथ तेरे वह रहेगी 

हीना तुञ्जको है सहज सजगता ही सारजीवन है। 


हा नदी तट परलिखाथा यह 
सुवासितं कमल दल बीजं 

मेरे ओर तेरे वीच 

वहता प्राण था 

छन्द गायत्री वह सविता मा 

ले "सोमं का आघार 

मन ओर प्राण होकर एक 

मुदमे लीन मुञ्चसे मुञ्जको छीन 
नवशिशु का हुआ था यन्म 

प्रणद सहचर 
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नहीं चा शून्य 

नही था देन्य 

तट कालिदी वृन्दावन रण 
खडा था -क्ह 

वदुक 

वना वशी 

सखी ललिता साथ 

करटौ शी वद 

कहा था वहं 

दोन्पर एक 

क्षण वह एक 

सूम्फी रमाती गाय धेनु भी अब चुप 
कठव की महकती गघ 


मा तेरे कान्ह के अधरो पर 

रखी वशी 

प्रणव सहचर 

मधुरिमा मे रहा था जम 

ऊसू्पाई ही अरूणाई 

व्देशारे थीं दिगम्बर सी 

कहती रूप ही तेरा तुङ्गी को कर अलग 
रहता अलग 

यही छायाहै जो तमसरहै ~ तू नहीं वह। 
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